NES E 


` कमच्छा) 
२- रुद्र भैरवाय नमः (Mo Հօ बी० २७/२, Ho दुर्गाकुण्ड = 
दुर्गाजी के मंदिर में) >: 
३- केदार भैरवाय नमः (Ho Հօ बी० ६/१०२, Ho 
केदार घाट केदारेश्वर के मंदिर में) 
४- अष्टांग भैरवाय नमः (म० नं० डी० ५१/२०२ के 
11 wm ex भैरव यात्रा काशी में कमच्छा نچ‎ में 
स्थित बटुक भैरव के दर्शन पूजा करने के पश्चात्‌ संकल्प 
| लेकर बटुक भैरव से यात्रा प्रारम्भ होती 一 
Y SN ग्यारह रूद्र भैरव यात्रा := . SS 
| १- बटुक भैरवाय नम: (Ho Ao बी० ३१/१२६, Ho - 0 ե 
0 
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` कमच्छा) 
Հ- रुद्र भैरवाय नमः (Mo To बी० २७/२, Yo दुर्गाकुण्ड 
दुर्गाजी के मंदिर में) 


३- केदार भैरवाय नमः (Ho 30 o ६/१०२, Ho 
केदार घाट केदारेश्वर के मंदिर में) 
E ४- अष्टांग भैरवाय नमः (म० नं० डी० ५१/२०२ के 
। सामने सूर्यकुण्ड के सड़क में) साम्बादित्य सूर्य गली में है| 
| u- आस भैरवाय नमः (Ho 30 सी० Ho ५८/५२, 
Ho आस भैरव सड़क पश्चिम पटरी के भैरव मंदिर में 21) 

&- काल भैरवाय नमः (Ho do tho ३२/२, Ho 
कालभैरव): 





= ७- आनन्द भैरवाय नमः (Ho o ho २४/२२, Yo. 
रामघाट साङ्ग वेद विद्यालय के उत्तर बगल में है ) 


८- बिन्दु भैरवाय नमः (Ho Fo Ho २२/२३ Yo पंच = 
गंगा) 


ի E inm سک‎ — 
کے ے‎ A صصخت‎ Sa =~. 
« 
à 


ar 
| 
| 
। 


— 


९- नृत्य भैरवाय नमः (Ho मीरघाट,बृद्धादित्य के बगल -““ 
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में आनन्द भैरव के नाम से है) 

१०- अविमुक्त भैरवाय नम: (म० नं० सी० के० ३५/३१, 
मु० ढुण्ढिराज गली, अविमुक्तेश्वर के मंदिर में) 

११- दण्डपाणि भैरवाय नमः (Ho do ३६/११, go 
ढुण्ढिराज गली दण्डपाणिजी के मंदिर में है।) , 

काशी मैं क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाला व्यक्ति 
अपने पितरों के २१ कुल को तार देता है। काशी वास 
करने वाले व्यक्ति को भैरव जी के गण रक्षा करते हैं। विधि 
पूर्वक क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाले शिव योगी 
भक्तों को अन्न, वस्र और आवास सहयोग देने वाले व्यक्ति 
की भी भैरव जी के गण रक्षा करते हैं तथा उनके सभी 
कार्यों को निर्विघ्न सफल करते हैं।- . 


-figa मार्ग के साधु, सन्त, संन्यासी, शिव योगी तथा 


शिव भक्तों को भिक्षा और मधुकरी देने वाले भक्तों से भी 
विश्वनाथ जी, अन्नपूर्णा माँ तथा कालभैरव जी प्रसन्न होते 


हैं। इनके प्रसन्न होने से ऐश्वर्य, भक्ति तथा सुख शान्ति _ 7 
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“चले A 
'_ , -४- देहली विनायकाय नम (զօ भटौली गाँव में) गणेश 
छप्पन विनायक प्रदक्षिणा यात्रा : 


स्कन्ध पुराणे चतुर्थ काशी खण्डे अध्याय ५७ में १२६ 
श्लोक तक छप्पन विनायक का वर्णन El 


शिव-शिव नाम तथा पञ्चाक्षर महामन्त्र का जाप करते 
हुये। हर महादेव शम्भो, काशी विश्वनाथ गंगे” “सबको 
मिलकर एक स्वर से कीर्तन करते हुये चलना चाहिये | संकल्प 
लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ करें। DU | 
१- अर्क विनायकाय नमः (मंदिर नं बी० २/१७, Yo 
| लोलार्क घाट के ऊपर पानी उगी के रुकी सामने में है ہا‎ । 
२- दुर्गा विनायकाय नमः (Ho do ato २७/२, Yo | 
दुर्गाकुण्ड के पूर्व दक्षिण के कोने के गणेश मन्दिर में ह) 0) / 


३- भीमचण्ड विनायकाय नमः ) भीमचण्डी देवी کر‎ 


के मंदिर के बगल में पञ्चक्रोशी मार्ग में है ) se 
| ore 
| २११ UR Ec دس‎ gee y 
2 VM A 7 TR A VE 
GA 
| «ՌՀ, ՉՄ ۱ 


ASIAN کے و‎ GUC] TR 1 
BID FIAT TER) 7 
IR 
४? श्री चण्डी देवी जी के दर्शन कर जलपान करके ے‎ 


` चले 
` ४- देहली विनायकाय नमः (պօ भटौली गाँव में) गणेश 
मन्दिर में पञ्चक्रोशी मार्ग में है। 
५- उद्दण्ड विनायकाय नमः (मु० भुइली गाँव में) 
, पञ्चक्रोशी मार्ग गणेश मंदिर में RI रामेश्वर के दर्शन करके 


उस दिन रामेश्वर में Բավ ԹԱ HS 
६- पाशपाणि विनायकाय नमः (qo कैन्टूमेन्ट एरिया joy 
सदर बाजार में है ) - 


७- खर्व जव विनायकाय नमः (मन्दिर Հօ Uo ३७/५२, 一 
Ho आदि केशव बसन्त कालेज) 
८- सिद्धि विनायकाय नमः (Mo Հօ Ho Ho १/६९, 
go मणिकर्णिका घाट के ऊपर) `: 
25 आठ विनायक काशी पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा में रहकर 
अपने गणों के सहित काशी की रक्षा करते हैं। —— 
छप्पन विनायक दर्शन यात्रा मद्धे प्रथम प्रदक्षिणा यात्रा — 
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पूर्ण होती है। “हर हर महादेव” : 

सिद्धि विनायक के दर्शन करके घर में विश्राम करें। दूसरे 
दिन सोनारपुरा में चिन्तामणि गणेश जी के नाम से Êl... 

९- लम्बोदर विनायकाय नमः (Mo Jo ՀԵ ७/७६, | 
मु० पीताम्बर पुरा सोनार पुरा) Id 

१०- कूट दन्तविनायकाय नम: (Ho Հօ ३/३३५, Ho 一 
रवीन्द्र पुरी कालोनी, कीना राम बाबा जी के आश्रम में" 
है।) 

११- शालटंक विनायकाय नमः (Ho मडुवाडीह थाना 
के दक्षिण बगल में गणेश मंदिर में है) 

१२- कुष्माण्ड विनायकाय नमः (Ho फुलवरिया गाँव ° 
में है) | 
१३- मुण्ड विनायकाय नम: (Yo शक्ति मार्ग कैन्टूमेन्ट . . « 
एरिया में चण्डीदेवी के मंदिर में मुण्ड विनायक की प्रतिमा = 
है।) 


१४- विकट दन्त द्विज विनायकाय नम: (Ho do So ~ 
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१२/१३४, yo धूपचण्डी देवी के मन्दिर में है) 

१५- राजपुत्र विनायकाय नमः (Ho do To ३७/ ४८, 一 
Ho बसंत कालेज में है।): 

१६- प्रणव विनायकाय नम: (Yo त्रिलोचन में हैं।) 

छप्पन विनायक यात्रा मद्धे द्वितीय प्रदक्षिणा पूर्ण हो गयी । 
उसी दिन यात्री अपने-अपने घर में विश्राम करें। हर हर 
महादेव | 

.१७- बक्रतुण्ड विनायकाय नम: (Ho Հօ डी० २/४, 
go चौसट्टी देवी जी के मंदिर के पास में है।) 

१८- एक दन्त विनायकाय नमः (म० Jo डी ३२/१०२, 
go पातालेश्वर गली, पुष्पदन्तेश्वर के मंदिर में है!) 

१९- त्रिमुख विनायकाय नमः (Ho To Sto ५९/६५, 
. go RT शिवपुरवा श्री शैलमङ्लिकार्जुन के मंदिर में है) 

२०- पंचास्य विनायकाय नमः (Ho To Ko १३/३९ 
go पिशाच मोचन कपर्दीश्वर मंदिर के बगल में है.) 

२१- हेरम्ब विनायकाय नमः (45 Հօ Uo २१/२४, 
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go पिशाचमोचन) लहुराबीर से पश्चिम बगल में बोल्मीकी 
कटरा और बाल्मीकीश्वर के मंदिर में है। وت‎ 

ՀՀ- विघ्नराज विनायकाय 3H: (Ho Հօ जे० 23/33, 
Yo चित्रकूट धूपचण्डी)- . 

23- वरद विनायकाय नमः (Ho do १३/३९, զօ 
नया महादेव प्रहलाद घाट) 

२४- मोदक विनायकाय नमः (म० नं० ए० १३/९२, 
Ho त्रिलोचन आदि महादेव के मंदिर में है।) 

छप्पन विनायक की तृतीय प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुयी। 
मोदक विनायक के दर्शन करके अपने अपने घर में विश्राम 
करें। प्रात: पूर्ववत्‌ दर्शन यात्रा प्रारम्भ ۱ 

२५- अभय विनायकाय नमः (Ho Հօ ¿To १७/१११, 
go दशाश्वमेध घाट में हैं) 


| २६- सिंहतुण्ड विनायकाय नम: (Ho Հօ Sto ३३/६७, 

| ¦ मु’ ब्रह्मेश्वर के मंदिर में हैं.) 

ի २७- कुणीताक्षे विनायकाय नमः (Ho do Sto ५२/३८, 
| २१५ 
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go महालक्ष्मी जी के मंदिर पितर कुण्डा में है) 

२८- क्षिप्रसादन विनायकाय नमः (Ho To सी० १८/४७, 
go मातृतीर्थ पितरकुण्ड, पित्रेश्वेवर के मंदिर में हैं।) 

२९- चिन्तामणि विनायकाय नम: (Ho Fo ho ६६/४, 
Wo IARR मठ, नरहरी पुरा जागेश्वर के मंदिर में है/) 

3o- दन्तहस्त विनायकाय नम: (Ho Հօ Ro ५८/१००, 
Ho लोहटिया बड़े गणेश जी के मंदिर में है) 

३१- पिचिण्डिल विनायकाय नम: (Ho o ए० १०/८०, 
Ho प्रहलाद घाट, प्रहलादेश्वर के मंदिर में है.) 

३२- उदण्ड मुण्ड विनायकाय नम: (Ho To ए० २/८, 
, go त्रिलोचनेश्वर के मन्दिर में है। -... 

۱ चतुर्थ यात्रा पूर्ण हुई। उस दिन घर में विश्राम ۱ 

प्रात: पूर्ववत्‌ यात्रा करें | 

३३- स्थूल दन्त विनायकाय नमः (Ho To Sto १६/२४, 
Ho मान मंदिर घाट, सोमेश्‍वर के मंदिर में है) 


३४- कलिप्रिय विनायकाय नमः (Ho do डी० १०/५०, .... / 
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EE 





go साक्षी विनायक मन: प्रकामेश्वरके मन्दिर में है।) 

३५- चतुर्दन्त विनायकाय नमः (Ho To Sto ४९/१०,-- 
Ho सनातन इण्टर कालेज नई सड़क) YOR के मंदिर 
में है। 

३६- द्वितुण्ड विनायकाय नमः (Ho Ao Slo ५१/१०, 
Ho सूर्यकुण्ड साम्वादित्य के मन्दिर में है) 

३७- ज्येष्ठ विनायकाय नमः (Ho Ho के० ६२/१४४, 
Ho सप्तसागर «ՀԱՅԿ के मंदिर में है।) 

गजकर्ण विनायकाय नमः (Ho नं० Ho tho‏ ےو 
५४/१४४, զօ मच्छर हट्टा फाटक भारभूतेश्वर के मन्दिर‏ 
में है।) |‏ 

३९- काल विनायकाय नमः (Mo Հօ सी० Ho २४/८, 
Yo रामघाट वीर रामेश्वर के पास है। . 

४०- नागेश विनायकाय नमः (Ho 30 सी० Ho १/२१, 
Ho पटनी टोला नागेश्वर के मन्दिर में है) 'पाँचवी यात्रा 
զմ हुई। प्रातः पूर्ववत्‌ यात्रा ۱ | 
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४१- मणिकर्णिका विनायकाय नमः (Ho jo सी० «o 
१०/४८, go सतुवा बाबा के आश्रम के सीढी के सामने 
उत्तराभिमुख है। 

४२- आशा विनायकाय नमः (Ho Հօ Sto ۰ 
qo मीरघाट हनुमान जी के मंदिर में है.) 

ՀՀ- सृष्टि विनायकाय नमः (Ho jo dto ८/३०, Yo 
कालिका गली शुक्रेश्वर के मंदिर में है) 

४४- यक्ष विनायकाय नमः (Ho नं० सी० के० ३३/२९, 
: igo ढुण्ढिराजजी से पश्चिम बगल कोतवालपुरा में है!) 

[नोट- मेरे परम पूज्य गुरुजी धर्म सम्राट अनन्त श्री विभूषित 
हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी महाराज जब प्रथमा में पढ़ते 
थे, तब काशी आये; और शिवशंकर पाण्डेय जी के साथ 
काशी यात्रा की | एक दिन शिवशंकर पाण्डेय जी यक्ष विनायक 
का दर्शन कराने के लिये ले गये। गुरुजी को यक्ष विनायक 
की मूर्ति में दिव्य प्रकाश रूप में गणेश जी का दशैन हुआ। 
दर्शन के पश्चात्‌ गणेश जी के गले की माला उछल कर 
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गुरूजी के गले में आ गयी। उसी क्षण गुरूजी को ब्रह्म 
विद्यकी प्राप्ति हुयी, उसी दिन से गुरुजी जो शास्त्र एक बार 
सुनते थे, एक बार देखते थे उन्हें सब याद हो जाता था। 2 
परम पूज्य करपात्री जी महाराज भारत दिग्विजय mem / 
यात्रा में गणेश जी की कृपा से ही किसी से जीवन पर्यन्त 
परास्त नही हुये। हिमालय से कन्या कुमारी तक पूर्व बंगाल 7. 
ढाका शहर और पश्चिम पाकिस्तान तक me में दिखिजय/) ٦ 
होते हुये सर्वत्र विजयी हुये] 
४५- गजकर्ण विनायकाय नम: (Ho do सी० 0 
३७/४३, मु० बाँसफाटक, ईसानेश्वर के मन्दिर में हैं) 
४६- चित्रघण्टा विनायकाय नम: (Ho Ho to ३३/३४, 
Ho चित्रघण्टा, दुर्गाजी के मंदिर में है।) 
४७- मंगल विनायकाय नमः (Ho Ho सी० के० ७/१५८, — | 
go सिन्धिया घाट, आत्मविरेशवर के मंदिर में पूर्वाभिमुख + | qa.) 
है।) | 


«Հ- मित्र विनायकाय नम: (Ho 30 के० सी० ७/१५८, 
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Ho सिन्धिया घाट, आत्म वीरेश्वर के मंदिर में है,) ER 

(षष्ठं प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई ) 3 

४९- मोद विनायकाय नमः (Ho Հօ सी० के 33/23, 
Ho नेपाली खपड़ा) 

५०- प्रमोद विनायकाय नमः (Ho To सी० के० ३१/१ 
Ho नेपाली खपड़ा) . 

५१- सुमुख विनायकाय नम: (म० नं० सी० के० ३५/८, 
मु० नेपाली खपडा) 

५२- दुर्मुख विनायकाय नम: (Mo Հօ सी० के० ३४/६, 
मु० सरस्वती फाटक) 
- ԿՅ- गणनाथ विनायकाय नम: (Ho To डी० ७/१७, 
मु० अन्नपूर्णा गली, अन्नपूर्णा मंदिर में है) 

५४- ज्ञान विनायकाय नम: (म० Հօ सी० के० २८/४, 
मु० खोवा बाजार, लाङ्गलेश्वर के मंदिर में है) 2 

ԿԿ- द्वार विनायकाय नम: (Ho Հօ सी० Ho ३५/२७, 
go | सावित्री ` फाटक, नकुलेश्वर के मंदिर À 
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पञ्चमुखद्वारविनायक पूर्वाभिमुख ծ =) 
us- अविमुक्त विनायकाय नमः (Ho do सी० 0 


३५/३१, Ho ढुण्ढिराज गली, अविमुक्तेश्वर के मंदिर में ° 


3 
छप्पन विनायक के सप्तम प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण हुई। ۸٠ 
साक्षिविनायकाय नमः (Ho To Sto १०/७, Ho 
साक्षिविनायक) 


साक्षि विनायक के जो भक्त दर्शन, पूजन करते हैं उनको ے‎ 


इस लोक में कुशल मंगल स्वास्थ्य और निरोग तथा ऐश्वर्य 
प्रदान करके भक्तों को निर्विघ्न सुख शान्ति प्रदान करते हैं 


और अंत में अपने समस्त भक्तों को विश्वनाथ भगवान से. 


प्रार्थना करके साक्षी विनायक सबको मुक्ति दिलाते EI “ 
ढुण्ढिराजाय नमः (Ho Հօ सी० ho ३५/२७, Ho 
सावित्री फाटक) 


ढुण्ढिराज जी के दर्शन-पूजन जो भक्त करते हैं उनके 
जीवन में भी विक्षेप, घबराहट और अशान्ति, कलह तथा 
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विघ्न आदि उपद्रव नहीं आते है और सबको सुख, शान्ति, 
लक्ष्मी और विद्या देकर अपने भक्तों को इस लोक में निरोग 
और निर्विघ्न सुख प्रदान करते हैं। काशी वासियों का कल्याण 
करते اج‎ इनके भक्त का शत्रु कितना भी बलवान क्‍यों न 
हो वह परास्त होता है। ढुण्ढिराज जी के भक्त विश्व में 
जहाँ कहीं भी देह त्याग करें उसे शिवलोक की प्राप्ति होती 
| है। उनको दूसरे जन्मो में प्रेरणा कर काशी लाते हैं और 
| अन्त समय में मुक्ति दिलाते हैं। 77 
ہے‎ यात्रियों भावना के अनुसार यात्रा करने का फल सबको 
` प्राप्त होता है, मेरे साथ यात्रा करने वाले जो यात्री रोगी 
| थे, वे निरोग हो गये, जो यात्री दरिद्र थे वे धनी हो गये, 
जो दुःखी थे वे सुखी हो गये। जिनको पुत्र नही था, वह !. 
| पुत्रवान्‌ हो गये। जिनका विवाह नहीं हुआ था, उनका विवाह 
| हो गया, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, उनकी नौकरी लग .: 
| गयी, जिनका व्यापार wel ढंग से ՀԱ चलता था, उनका 
व्यापार सही ढंग से चलने लगा। इस प्रकार भक्तों को धन, 
विद्या, पद, परिवार, सदबुद्धि और भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि -- 
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होती है। 
. संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर, 


` साधु, संत और संन्यासी को जलपान देकर, दरिद्र को पैसा, 


लाई, चना आदि देकर छप्पन विनायक का स्मरण करते 
हुये यात्री अपने-अपने घर जाँय। -, 
ढुण्ढिराज अपने छप्पन विनायक के रूप में प्रगट होकर 
विभिन्न नाम से ՀԱ दिशाओं में अपने गणो के साथ रहकर 
काशी की रक्षा करते हैं। 
“नवग्रह यात्रा” 


ब्रह्मामुरारी त्रिपुरान्तकारी, | भानुः शशी, भूमि सुतौ - 


बुधश्च, 


गुरुश्च शुक्रः, शनि राहु केतवः, सर्वेग्रहा शान्ति करा ` 


भवन्तु। 


स्नान के पश्चात्‌ प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करनी 


चाहिये । 7 
“>न यात्रा : वैशाख YE प्रथम रविवार के दिन और प्रत्येक 
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| रविवार के दिन यात्रा ՓԱ काशी खण्ड के तेरहवें अध्याय 

| से लेकर अठारहवें अध्याय तक नवग्रहों का विस्तार से वर्णन 

| है। वेदों, पुराणों में और श्रुति में भी वर्णन प्राप्त-है। नवग्रह 

| यात्रा जाने के पाँच दिन पहले भगवान के भक्तो को निमन्त्रण 

| करें। 

| "eC हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गङ्गे। इस 

| मन्त्रको कहते हुये यात्रा करें। गर्भस्तीश्वर तीर्थ मंगला गौरी 7) 

| घाट पर गङ्गा जी में है, स्नान करके मंगला गौरी जी के | 

मंदिर में जो दिव्य शिव लिङ्ग हैं वही गभस्तीश्वर हैं। प्र 
१- गभस्तीश्वराय नमः (Ho न० सी० के० ४/ २४, > 

"Ho मंगला गौरी) کو‎ 


۰ 


t» 


e 
کو‎ 


२- चन्द्रेखराय नमः (म० नं० सी० के० ७/१२४, मु० 
सिद्धेश्वरी के मंदिर में है।) 


^ 


३- मंगलेश्वराय नमः (Ho 30 सी० के० १/८, Ho 
सकठाघाट) 


४- बुधेश्वराय नमः (Ho 30 Ho के० ७/१३२, Ho -_ 
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सिन्धिया घाट) गङ्गा जी के मंदिर में रामेश्वर के नाम से - 
प्रसिद्ध है। | 

५- बुस्पतीश्वराय नमः (Ho do डी० १५/७९, go _ 
दशाश्वमेध घाट) 

६- शुक्रेश्वराय नमः ( Ho do glo ८/३०, Ho - 
कालिकागली) 

७- शनिश्चरेश्वराय नमः (Ho do ՀԹ ९/२, Ho. 7 
अन्नपूर्णा गली) | | | 

८- TRT नमः (Ho Ho सी० के० ८/१४, go -' 
गटवासी टोला) 

९- केतुकेश्वराय नम: (Ho Հօ सी० के० ८/१४, Ho — | 
मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका गली में कम्पलेश्वर के मन्दि-- շշ) 
27ے‎ / 


T 


Lo उपशान्तेश्वरः (का० To Ho ९७, Wio ४८-४९) 


भद्रेश्वरा धातु धान्या मुपशान्ता शिवोमुने | 


a लिङ्गस्य संस्य शीत्परां शान्ति 1۱ 
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उपशान्त शिवं लिङ्गं 88366 ِٔ | 
त्यजेदश्रयसो राशिं 3118۲۳۲ विन्दति॥ 

$o- नव ग्रहेशवणय नम: (Mo do सी० के० २/४, 
Ho पटनी टोला) नवग्रहेश्वर के दर्शन, पूजन करने वाले 
व्यक्तियों के सब ग्रह जनित, कष्ट, पीड़ा बाधा और विघ्न 
एवं मानसिक चिन्ता दूर होते 8۱ इनके दर्शन और स्पर्श 
से पाप नष्ट होते 2۱ इस विषय में काशी खण्ड में विस्तार 
से वर्णन है और सभी यात्रियाँ के मनोरथ पूर्ण होते है और 
धर्म, भक्ति तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। ^ 
साढ़ेसाती के मार्केश में शनि बाधा में और ՀԻՎԱ, 
निम्न स्थान में हो तो नवग्रह में किसी भी ग्रह का पीड़ा 
और कोई भी बाधा होने को हो तो उस अवस्था में नवग्रह 
यात्रा नौ बार करनी चाहिए। जो यात्री स्वयं यात्रा करने 


में असमर्थ हो तो वह यात्री किसी ब्राह्मण को वरण करके ے‎ 


यात्रा करने भेजने से वही फल मिलता हैं।मानसिक तथा-/४ +٠ 


असाध्य रोग शान्त हो जाते हैं। ˆ. ES 
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नवग्रह यात्रा का प्रमाण और दर्शन, पूजन बड़े से बड़े - 
रोग निवृति का विधान सहित 


'जैरव माहात्म्य ' 

वाराणस्यां भैरवो देव: संसार भयनाशनम्‌। 
अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति॥ 

अर्थ - वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से मनुष्य 
मात्र को अभय दिलाते हैं एवं अनेक जन्म के किये हुये 
पाप दर्शन मात्र से ही विनाश कर देते हैं। 
रुरुसंहारकालाख्या असित क्रोध भीषणाः | 
महाभैरव खट्वाङ्गवित्यटौ भैरवाः समृताः Ill 


(ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड Ho ५) + 
- अष्टम्याश्च चतुर्दश्यां रविभूमिजवासरे। 


यात्राशच भैरवी कृत्वा कृतेः पापैः प्रमुच्यते १४७] 


۱ (काशी खण्ड अ० ३१) ` 
~> अर्थ: अष्टमी एवं चतुर्दशी तिथि मंगलवार और रविवार 
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के दिन दर्शन यात्रा करनी चाहिये | काशीकृत पापों की शान्ति 
होती है और भैरवी दण्ड से मुक्ति हो जाती है। . 
अष्टौ प्रदक्षिणी कृत्य प्रत्यठं पापभक्षणं | 
नरो न पापैलिप्येत्‌ मनोकाङ्क्षय सम्भवैः ۱۶۱ 
(काशी खण्ड अ० ३१)> 


=. अर्थ : जो लोग भैरव की आठ बार प्रदक्षिणा करते 


हैं तथा पापों में लिप्त नहीं होते हैं एवं मन, वाणी तथा 
शरीर द्वारा जो पाप होते हैं उन सभी पापों को नष्ट कर 
देते हैं। 

सदैवपस्य भक्तेभ्याँ यमदूताः सुदारुणाः। 


:/ ) परमाम्मीरुताम्प्राप्तस्ततोड सौ भैरव: स्मृतः॥१४२) 


! | (काशी खण्ड Ho ३१) > 


> अर्थ - श्री भैरव के स्मरण करने मात्र से यमदूतों के 


दारुण भय से सदा भक्तगण मुक्त हो जाते हैं। 
“अतः प्रदक्षिणी कार्या पूजनीया पूरीत्वयम्‌।'” 
अर्थ- अतः शंकर भगवान की काशी पुरी में भैरव की - 
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प्रदक्षिणा और पूजा करनी ۱ 
वृहज्जयोतिषार्णव धर्मस्कन्धे। 
उपासना काण्डे भैरवी 0۱۱ 
° असित अन्त अरु कहत है चण्ड और | 
क्रोध कपाली पीषनरु संहमूक मर्णिनत्त॥ 
रुरुचण्डं चा arg क्रोधश्च कपालिनः | 
उन्मत्त aya संहारः भीषणं अष्ट भैरवः I 

आट बार अष्ट भैरव दर्शन यात्रा करने से मनुष्य सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष भैरवाष्टमी 
के दिन वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। अष्ट भैरव यात्रा कार्तिक 
कृष्ण अष्टमी के दिन और प्रत्येक अष्टमी के दिन हनुमान 
घाट में स्नान करके संकल्प करके ,ہج‎ पञ्चोपचार 
से पूजन की सामग्री, लडू, सूजी, ՁԱ एवं बुदियाँ के 
लडू, पैसा, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा जलपात्र 
साथ में लेकर यात्रा प्रारम्भ करें। “हर हर महादेव शंभो, 
काशी विश्वनाथ լ सब मिलकर एक साथ एक स्वर 
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से कीर्तन करते हुये 1۱ 
अष्ट भैरव यात्रा 
१- रुरु भैरवाय नमः (Ho do sito ४/४२, Yo हनुमान 
` घाट, रामेश्वर के मंदिर में है ) 
२- चण्ड भैरवाय नम: (Ho do २७/२, Ho दुर्गाकुण्ड, 
दुर्गा जी के मंदिर में है.) 
३- क्रोधन भैरवाय नमः (म० नं० बी० २१/१२३, मु० 
` कामाक्षा, कामाक्षा देवी के मंदिर में है।) 
४- उन्मत्त भैखाय नमः (म० Հօ बी० २१/१२६, मु० 
कामाक्षा बटुक भैरव मंदिर से सटे हुए दक्षिण बगल में है। £ 
u- आसितांग भैरवाय नमः (Ho do ho ५२/३९, 
Yo मृत्युञ्जय महादेव, दारानगर, अमृत कुण्ड के बगल Ñ- 
Տ) 
६- कपाल भैरवाय नमः (Ho To बी० १/१२२, Yo 
लाटभैरव, राजघाट) लाट भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
V- संहार भैरवाय नमः (Ho To Wo १/८२, Ho गायघाट 
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की विधि पूर्वक विस्तृत पूजन करता है, उसकी सभी बाधायें ہے‎ 


पाटन दरवाजा, हनुमान जी के मन्दिर में है) 
८- भीषण भैरवाय नम: (म० न० के० ६३/२८, मु० 
भूत भैरव काशी पुरा, भूत भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं।) 
९- काल भैरवाय नम: (म० नं० के० ३२/२, मु० काल 
भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
कलिकाले कलिपति सदा काशी निवासी नाम। 
अता ख्यातिं पराम्प्राप्त: कालभैरव 
(स्कन्द पुराण के का० 30 Ho ३१ श्लो० ३१२) ` 
` अर्थ: काशी निवासियों के कलिकाल के पापों को क्षीण 
करने हेतु परम ख्याति प्राप्त शक्ति को ही काल भैरव के 
नम से स्मरण किया जाता है। 
कृत्वाच विविधां पूजां महासंभार विस्तरै। 
नरोमार्ग सिताष्टम्यां वार्षिकी विघ्न 1 
1 (Fe ge 51 Wo Ho ३१ श्लो० १४६) ` 
जो नर मार्गशीर्ष के शुक्क अष्टमी तिथि को कालभैरव 
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नष्ट हो जाती हैं। 

“¿ea मोहानं में भैरवनाथ प्रसिद्ध। 
जिनकी सेवा के लिये होत सिद्ध पर सिद्ध ॥ 
एहि कलिकाल कराल में काशी के कोतवाल | 
कोतवाली अजहूं वहीं भगवन्‌ भैरवकाल ॥। 


भैरव यात्रा ५ घण्टे का है। : 
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